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A मोरे सजकाजा ॥ साँचो देव शनिश्चर GË l जाकेपॉ. 
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दिन व्यान धेरै नरनारी॥६।सुमिरे जाहि सदा सुला 
AAA केर खुवारी॥ सुएजसुतळायाकोपूत॥ जी 
-मायादेअदभूत॥पुरनर्तासों को qa IAE 
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कहॉलोवरणी ॥६॥ अरसपरस मिलि बाता करें ॥ हित 6 
चितकाउरमाहींधरे॥यकनेकद्योपुनोहाभाई। कोनबडे £ 
लहे आपा माई WANA बड़ा कहतहे सगण ॥ माही 
सुत्माहमच्यो है कगर।।सपहीकहे्रेचलोजिसङकुहसी u x 
नसोइभलो ॥१०॥ झगरतसकलइन्द्रपेगये। इवललिइन्टर 
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ROU तबंचाळके राजाप आये | बाहर भीतर £ | 
चन wart ॥ अदे qur 2. 
MATa i8 युनिकेनरपति बोल्यो ऐसे॥ ITI z 
ASRA ॥ फिसकू कहबड़ो अरुबोथे | यहतों बिघन i 
पन्यो अतिखोटो।१७।तजराजाइफबुद्धिउपाई॥घ तस्तु B 
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i ळाइविचावो।१८ोसीसाोरागजस्तहाजाए। नोउंधा 
छ नामबखानू। असिनआदिसोनाकोकरो॥ सबकेहट । 
5 हाघरो॥ १६॥पहलीआसनआशबिबावो।॥ पीउन: 
3. माहि बुलावो॥ नमस्कार नूपकरतो भयो ॥ ऐसो बनः 
४ सर कू कयो ॥२०॥।अपने अपने आसन वेळो ll 
9 बेठोसबसूहेठो ॥ बचनबलेराजाकूलाग ॥ की 
सुना जो आगे ॥२१॥ सबक्केतलेशनिश्चसेभे | ओ 
% इनम्ेडतिहीहेगे ॥ कोपशनिश्ररमनमेंमान्यो ॥ ह 
राजामोयचोगेजान्या॥ २२ ॥ अब इनकी अरु W 
& बात | केसीकरूमेइनमेंघातीशनिजीकहेंछुनोराजात 
सुब कियो मेरो अपमान ॥२३॥ कहाजान मोयनर 
š बिठायो | में तो सबसे सदासवायो। चन्द्ररहेदिन दो यस 
3 सूरज शुक्र बुध मास हिरवा ॥२०॥ मंगलमासदो दृह 
४ युरुमासतेराहीकहे॥ राहु केत उलदी हो बहे EN 
| jj आठरारहें॥२४॥ ऐसेग्हसुसपेमेक हुँ॥ SERIEN 






मासतासराशिरपरआउं॥ rei ree TI : Í 
अ देखपराक्रमसो चोमनमँ॥कोनबडो हेरा जाइनमें॥ कार 
ॐ अलोदेखर भूलो॥ केसेकरुंआंबतोकूंलूछो ॥२७॥ 
छ कामम आगे किया ॥इती माँति सबके दुखदिया॥ में 
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INEU जा॥ का पूजाकी करू अकाजा।२८। सम 2 
लछुमनसेदोउस्रातातीनलोककाकहियेनाथापरह, 
रणअविनासी | सकलसृष्टिवाकी हेदासी॥२७॥तिन ४ | 
ईुनोटलियोनाहीं।बिपतपड़ीअतिहीउनमाईी।पाहिली £ 
टिपी बह ATT हुवा राम तबहो बनवास॥२०॥ ४ ` 
PAU HATA एक अयोगासातिसीताको कियो वियोग £ ` 
हितनी विपत रामपै पड़ी ॥ साति सीताने रावण इती £ 
ARU चढ्यो सीय सिर कुझे. कलंक ॥ रावण ले £ 
रायो निज लंक | रावण दुष्ट महा अतिमली ॥ कूड € 
adem सीता बली ॥३२॥ कुप्मकरण भाई है दत 
RARA सा वाके पूत । सवणशज देवनको लियो il 
कमल आपण संगले कियो ॥३३॥ इद्धजु आनावन 
हदव | वेधिता या|दिक सब REEE EEA 
हे | जो चाहेसो नाचनचाये॥३७॥एकदिवस आये हम 
s ता ॥पड़ाह ह्टतवमेयोजु ना छा | AAT BAL 
x यि ॥ रावण कु लकू पवी खपाये ॥२५॥ ARRIT 
LURI ॥ शुरुशनसूनाहारिया ॥ साववानेशजा 
(हना | विपतिपडेलीतो मैतहन।॥३६।राजाक भरि 
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x गये | वहतो सबही हरषित मये॥३७॥एकशनाजाग n 
y नखुस्ते | मनमेंभयनोतहीगुसे। [कितेक दिनती सु 
dia | गजारहेसदानिहचीते 1३८] झवसाहेसातीराग 
- 4 काई । वाकीबातकेरडेकाई ॥ शनिदेवकी ह।८१हस 
d राजाकीसबबुद्धिइर दै iR शनिजीहोयसो दाष 
आय | अजबतरहकेघोड़ालाये | ता 
|i S i अरवदेखिसबक मनमा ॥४०॥ राजसमासँ | 





` ४ सोदागस्कहेमोलह री | BETES MATA ae 
छ तुमसमोलखरनाहपरे | राजाबिनागरजनाहिसरश। ४४ 
S साणीदेख्योबातहेखरी!!तुरतनूपतिसू गलूपकरी 3 
fA Seal | एकएकसमूअधिकअपारा। र n 
ॐ काबजीपाकी रांकीयवे। कहा कह दे रुपॉबण अवे | ची 
% UEMA ॥ अश्वदेजिमनहरप्तिभये।उसमी 
४ अवरसोघोड़ा ॥ पाणीपंथपवनसोजोड ॥२५॥ qi 
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T जाफैरणलाग्यो ॥ घोड़ाआगोबनमेंभाग्यो॥ va n 
झपवनवेगराजाकूखब्यो ॥ रोहीबनमेंजायरपड्यो॥घोडा 2 
एगायवतबद्दानया ॥ राजादाखअचवरया 1192 शी संगन 
ARIAT | राजाफिरेशकेलाबनमे l भटकत ३ X 
Waren । Rut मरतां जिवडोजाय ell जितने ४ 
|s कगवास्योदेस्यो | इतहीं इनके आवत पेख्या | आवत i 5 
खिगवाल्योबोल्यो बयूफिरे छेबनमे डोल्यो /४६॥ ४ ` 
शजाबेल्योबचनसुनायो | अपनोआपतडिपायों ॥ f 
ane भूल्योगेलो I| 3 838 3181151 ॥ ५०॥ ४ | 
[णीपावोतिरषामरूं । ओरेबातमें पीजकरु॥वगवाले # * | 
पाणी पायो ॥ पाएपी कर अति सुखपायो ॥ ५१॥ कर * 
शुससोलअरंगूठीदीनी ॥ राजीहोयगुवालेलीनी । गाँव 
१सहरकानावबतायो | साथेहोकंरराइचलायो॥ १३ ॥ 
अनस्योचल्योसहरमें गे | श्रीपतिसाहकी हाट्या वेगे॥| 
१४नगरचंपावतिसहरसुधाम ॥ तह देसपतिमनोहरनाम॥ ; 
ale ५३॥ इन कूदेखि साबतलायो ॥ कोनलागतृकुहायु | | 
FUT शहरंउजाणी Wee चत्रीबँशजनमइकई d$ | 
ग ५९॥बीकोमरोनामकहीजे ॥ राजाकारणयहीरहीजे $ 
[तिहकहीतुमयाहीरहो॥कामकाजसोहँबसँकेहो। ५७) ५ | 
द HERES CLOSE SSS Le 
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; अरेदनसिसाहकाहांटे।थोडीबोतानित्याहिवाटे ॥ गि l 
d मारीइमकूंदई | उस दिनबिकरोबहुतहिभई॥४५॥ मा. 
- S पुरुषतवइनकूजान्यो। निशचेशाहमनमेंमान्यो । शी; 
४ कहेतुमकामसुथारो | जीमणकतुमधरेपथारी ॥ ५५ - 
॥ साथेसाहघरेलेगयो । महठामाँहिपातेयादियो॥भ न 

x भौतितियारीकरी । चौकाऊपरथालीधरी ॥५०॥ जी 
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देख्यो अजब तमासो । नरपति के मन आश 

हाँसो ॥ चन्दहार GAN मिले । चित्रमोरसो d 
_ ॥ गिले ॥५६॥ जीम्याजूठ्यो पूरण भया 1 साहा Hs 
दारमिलहाट गया ॥ महला गइ साहको नार! 
नहिकंचनको हार ॥६०॥ बांदी मेली साहा को 
वीके लिये आपणोद्दार। बांदीमेली साहाकू गी 
खेटीहार derer ॥६१॥ बांदीकहबीक जीला]. 
हमतो अब तुमकु कहादियों ॥ शाह कही तुम गो 
कियो। हारजु चोर हमारी लियो ॥ ६२ ॥ इन FRE 
में लीनों नाह । उहांइ देखो घरके माही ॥-विजनी' 
लियानंदातुमकाही | हमतुमदोय ओर कोइनाहीं। 3 n 
झुठा कलंक लगावो हमकू। मानानहीं कहाकईतुमं s 
आगुणकहा तुम्हांगे करयो। जो तुम हार हमारा ae 
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Roe क: SEU Loro | 
| को देखण आवै ॥ भीड़ हुई मारंग नाइ पावे। पाक 
£ ERIT आगालयो। बारे जायचारग्यो किया Wel 
i SAAT भयो परायो सारै | कागकावळाचूचामारे॥ 
$ आरग Feat रोधिनाखे टकडोबटकोतमही चास VOM 
x छोकसहरको देखणझावे ॥ सायब लेख पाणी Tal 
अबत दुखीभयोअतिभारी।पखसपड्योलगीना हिका 
4 । ७६॥भयाबहुत दिन ऐसे रहता | घांचीदेख्य : i 
छ बहता ॥ तब घांचा के मनस आइ। मरे RAA मा! 
gp HOS आर काम गर कुन RAG LESER TY 
£ Beet ॥ तबहीतेलीरवलेगंयो॥ हाथजोड़नेएसो कयी। 
hoc ig med चारण्या ल्याऊ। स रे घरक mal | 
टवालकहतुपल्यांवाडरोमतीतुमसूनाइदावी!!७९| 
बतला अपने घर स्यायो॥ घाणीऊपर आए बिठायो 
अवतो बठोघाणाफर ॥ RIANNA L ८ d 
स[रनव्यानध्‌र अवशानकी।| चुकंपरया मो Mallee 
H शानदवकोराषट्राफरी है | राजाकी कुछ दश 
Tele? ॥ एकसमय विरषारुतभारी ॥ उतीसमर 
इनराग SARI ॥ राजकुवारी महलाखडी ॥ वाकेती 


न आवाजापड़ी ॥ ८२॥ मनम भाव फयाफरपार 
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, आनेञ्चरकथा। . i 


कान शहर म एसा गाव ॥ राग जुपुणकर परसन भइ % ' 
बाद बगखचरकुगइ | Ie 31 फिरा गिरसे हरम TAS " 
पास कदू नहि सूझे॥मटकत भटकत सहर रे । चली 2 
| जायसगके पारे॥८४॥ आगेगइ Baran 4 
।चीरंग्योकरे॥ दौडी देखकर उसद्दीघरी। वाईजी anam 
[sp ८५) घाचीकेघरेघाणीखरे॥ बेजेराग चारंग्यो करे १. 
(ऐसी सुणकरञ्ननसन लिया॥पोढुरहीदातणन हिकियो £ 
॥॥८९॥ इश्वरकरसी सोइखरो॥ मंता मर में आवस्था 
| सुत ईखकरसबहाकियो॥काइचइिजीतुमकुंभयो ॥८७॥ u | 
दासीरबोदी सब बतलावे। दातण झारी पालो लावे Ho 
उठ बाईंजी दॉतणुकरी । दिवस चड़यो है पोहर जुखर % ` 
॥॥८८॥-कहकह थाकी सबको बाणी | निखे WD 
खूटी ताणी॥ तब दासी राणीक कही । पोढ़ी बाई > 
'जारोनही ॥८६॥ सणी सुणकर तुरतहि आई। आवत | 
| बाइ:तुरत जगाई ॥ माता कहे तू क्यूँ उनमणी | तेरो 
|चित में चिता घणी ॥ ९० ॥ जोकिण बचन कह्यो 
होय Tie | लोप्यो emu कहदे. Wim ॥ ६९ H 
! दा ०-वाकी का जीभड़ी, भूमभराउखाल। TITS 
EX कहृदेमोकूहाल॥६२॥चोपाईकछुंन हि हे 
Ë = कब त आ हिल गन नम 
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—rrxamsesassaas हु N DZ N — ss 
हुकुमन हिंलोप्यो । मोपरमेराइशवरकाप्यो ॥ HATE 
सणोहामाता।कहाकइ कछुकलह्यानजाता।&६ ३| mi. 
मो$जीवतचाहो तो चोरंग्यी मो यपरणावी।माताक 
THEE | AA परणाऊसहा॥ ६४ ॥ TAT. 
हाहाय सारी | ऐसीवातकहा कहा भारी Ul कन्या बोली 
| s agit GARE निश्वेकरजा ण॥ ६५ | तो री बचत 
४ खरा मेंलखंस्यू। अन्नपाणी मेंतवही भखस्यू | राणीजाग 
y राजा कूफही | बातसह तो सूणज्या सहा ६६॥ Barge 
| कछुकहीनजावे। अनपाशीकुंवरी नहि खादै ॥ Bat 
4 बातजुएपीकही।चोर्यानेपरणसदी!६७। उसकोराग र्‌ 
कः सुणपाइकवरीकचितरागसुहाई॥राजाकहेतुंगइली। 
१ भई | अकलगई हे देखोसही॥8८।राजाकहकन्या मम 
॥ WAUSAU चमतलागो | ऐसीमनमेंतृस्थू A 
4 तो ERTE हणे ६ ६ देसदेसको छबरमँगाउँ। जा३ ६ 
J TANITA | कन्याकहेकद्यानहिंकदै ॥ ar d - 
कहोताजीवांगरूं १०० ॥ राजाकडे कहातीयममी॥ 
जातपातकोघरनबूफी। तृकुलनाशककन्याहसही ॥ 
4 लोकद्नीमोकुकहाकृहसी॥ १० राजाराणीबेत दिक 
४ STATE ॥ कन्याकहेबातमेकही ॥ Te 


See ce ae: 






र An Ap tara eters + 
शंनश्‍चरकथा | 00398 £ 
९ केकास्युसही ॥१०२॥ कोपहोयनेगजांकही ॥इणराशर ; 
भॅलिख्यासही | राजाकह घाँचीकालावो। चोरग्ययाने ४ 
।थाप्रणावा।१०२।घाची आएसलापीकरी॥राजाबचन £ 
। कह्योउसघरी | तेरोघरचोरंग्यो जबरी ॥ ताकुब्याहँमेरी 2 
SAT ॥१०४॥ गंगोअरजकरहे ऐसी | हमतुमराजा १ 
निप्तपतंकेत्ती ॥ तुमराजाहमरेततुमारी । कैसेकरूँयाह 1 
3कीत्यारी ॥१०५॥ राजाकहाकितुमंतडरे | बेहालिख्यो £ 
aret ॥ फेरकही तुमंरोक्यासारी ॥ हमकहांसोकाम £ 
घारे[॥१०६| तबतेली अपनेघरआयो | मनमंसोचबोत |... 
1 fei ॥ तेलीजायतंयांरी करी । बीदरुषाचोीबरी k 
Mol anria । साहादेखोअतहीनेरो * 
'पंडितंटरतयारीकरी | लगीचटपर्टउसही घरी ॥१०८॥ z 
॥आलागीलाबांसकटाया ॥ तोरंणर्थभुतुरतकसाया॥ ¦ 
ह अबराजाकेमंगलगावे । चढ़चोरुयातोरणआवे॥९०६॥ ‰ N 
1 Ein बाँधचवरी में बैठे | करयोहतळेवाविनणासंगे॥ 1. 
।करीमसकरीजबभोजाई | नौकाजोडोहयेलेपबाई ११०). 
| परणयापीदैमहलांगया।सुखरोलेयरपादजुरया॥तबशनि : 
रसुपनै आयो | दुखसुख राजाके सोपायो॥१११॥॥ ४ 


$हाथजोइकरऐसोाकहयो | दुल सुखसेकट सबद Gell ४ 
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-- # शनिजाकहेमांगंतोयतूठी || भेरोबचन फैरनाई x 

-4 | ११२।राजाऋहेबचनंमोय दीजे ॥ मनबांडितमो 

` + कीजा/शनिजीकहेबचनमोयलरो। मनवा|देतसब 
B सरो॥११३॥ हाथपांवतुरतहीदीन्हा । रजा 
शर लीन्हा॥ राजाएकअरजयहकरी। छुनजोशनिजी 
BE कहुखरी॥ ११४।।मोकूदुखदीन्होतृअतिही | मिन 
- .% कूदोज्योमातिद्दी । शनिजीकहुसाचतें कही LQ 1 i 
A मानासही ॥ ११५ ॥ मेरीबातकथा जोकहसी 1 ता 
अ शर्नीकदेवनाहरहसी। निहचाधारमोहि जोध्यावे || 
8 संकटयोकदेनपावे ॥ ११६ I| चोटीचूननित्य छुखे : 
` ५ गना गतकारजकरिशवे॥एसे काहि शनि धाम TA 
3 : राजाकतबकाजपुधारे ॥११७॥ राजापूतोतिरियासा। 
गाद्घालंगलेजुबाथ। तिरियाजागीदेख्याहोत ॥' ८ | 
SAATINA ॥ ९११८] राजाकहेसुनोहानारी ॥ j u 
| # इकाकतपिछलीसारी। ओरकहांकहतोकूंघणी | ना. 
SAREI ॥ ११६ ॥ राजाकहेसुलीतुमरहो | 












ESTO तुल्यो ॥ उत्तममहले, तीज, आयो Ë 
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। `` ` ` शनेशवरकथा। T 
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| सबसूजाकरशीशनवायो ॥१२१॥ राजालोक SPEO 
I रह (INT नहीं ओ देवत सही॥जिनतेर्व नीचे £. 
i आइ।सबहीयाकु पूछन घाई ॥ १२२ ॥ झावत की १. 
| खुंणांमाही॥ सरमामरती बोले नाहीं ॥ सखीसयाः ॐ 
AAT ॥ तब RAT पताको क्यो ॥१२३॥ § 
सबही LAT भाग तोय भारी । मनसापूरी इश्वरथारी | | 
। बारिजाय राजापुमिब्यो | उरमुलागिरह्योअतिभित्यो हँ 
॥ १२४॥राजाअपने पास बियो 1हाथपाउकहोकैसे 2 
| आयो॥हायजोड़कैऐेसेकही 1 सुणज्योबातहमारीसही U 
y RRAN शनोदेवकोपजुमयो । मोकू एतनो दुःखजो हः 
jj दया रानी देवजीकोनीमाया॥ हायपांवतुरतहीआया 
॥१२६।।राजासुनअचभेरह्यो इनअपनोविरततजुक्द्यो 
बि फेर कही GUST महराजा ॥ नगरउजीणीऊह राजा i | 
; 1१२७) ऐसीसुनकरफेरामेल्यो।॥उरसुलागरह्या आति 
|| झिस्यो।॥उपरलेरचरावरपैठोआपकहो में Sea १२० 
५ आरसपरसमनुंहारी करे ॥ हित चितकी sumet घोरे! 
बो रा जलोकमराजागयो॥याकोसबबनतजु RREN 1 


j राजाराणीराजी भयो ॥ सख बातका आनदथया ॥ z 
२ भ ह S asam ERS 
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š USMS ATTA TTA SSS HUY 115 à olli 
` ¢ उद्याहबोहोत दिलबाजे ॥ आगे पाचे नोबत बशी 
शर नृतो बात शहरमें छाई।राजाकीनोंचोरजवाई।१३त 
८ आपसमें ऐसे बतलाये ॥ हाथपांव कहा कसं आप 
5 एसीबातशाहसुनपाई। मनमेंडरयो बेहुतह।भा३॥ ४४ 
4 शाहकदे अब कहाकरीजे ॥ इसनगरीमेनही रही 
४ काहकबीलबेलाभयो। सषहीमिलराजापंगयो ॥ १ | 
४ जाकरकहीसीखमोयदीजे ॥ हाटघरांका छुंच्या Pi 
5 राजाकहे १यूँ तुम जावो । कहादशखसो मोय " 
og ॥१३४॥ शाहहकीकत पिछली कही॥ अव हमारेरः 
. B नहीं॥ हालहकीकतसंबहीबरण्यो ॥ राजभयो आप 
5 परण्यो॥१३५ खाविन्दांसुकहकरजाठे ॥ SAL 
दुखपाऊ ॥ राजाकहेउनहापे जावो ॥ वापे Te 
£ करवावी ॥१३७॥ राजाकहयोसोइ उनंकियो॥ हूं 
& चजायशीशधरिलियो ॥ उनपैजाकर नाडनवा 
| : जहाँ कथा राजजवाई ॥१३७॥शाहकहे खूनमें ji 
& झगे कलंक थापळंदीर|शाहकदे मोय गादन A 


छ नांतरदीजे देशनिकारो ॥१३०। gas 
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l s शनेत्वरकथा = 
शाह कहे मोय तापाजेडो ॥ राजाकहे eae 
[पपरीशनीकीबही १२६ कोपेशनीकियोमोयकायी A 
[तनोदुखजबही में पायो॥अबतो मेरो संकठगयो। केसो १. 
॥अरुकैसोभयो॥ १४ ०॥राजीरही तुमडरमतिराखो । & 
मकाजसाइमसू भालो।|हाथजोडकरशाहजुकही हम £ 
(निहचोआविनही । १ ४) मनमेरोजब RANIA { ` | 
' D मिजमानी जीमो॥राजाकहे खरच अतिभारी॥तुम £ ' | 
रो करातयारी॥१४२। हुक्सबजायशाइघरगयो ॥ £ | 


| 
"E बोतखुसालीभयो। अबजीमएकीकतियारी We | 


















d TAU अतिही सारी ॥१४३॥ शाहकहेअबवेग & ` । 
| i रो साथपधारो सबसिरदारो ॥ तबराजाशाहघरगयो ४. 


सही are पातियोदियो॥ चन्दणचोकी अगेकी ॥ र 
की सव थाली घरी॥ दासी हाथ घुवावेहितम ॥ 

|नसपरोसे अपएचितपूँ।१४५।लाइसेबहापेदाचीला ई | 
वण्याजुवती अनोखा ॥ ओरजलेबीपूड़ियाँपे i 
किरपालाअतिहमीग॥१४६॥पुरकीऔरहेसमोजाए ४ 


I । बरफी ओर अकबर जान ॥ £ 
र कचोरी अतिही आण। UR और अकार जान ॥ | 


ककष ककस AST SEC EEE ATE वकस SSE SIE HT SSPE ASAE Fe 
p सनेश्ररकथा | . 


; "वे ॥१४७॥ओरं अदरसा मोठा 
॥ रुचरुचजीमेंसबही जणा॥ सीर खुब मीठा पुवा। 
ससिवोलुडोबढाहुआ॥१४८ | मठ्डीयुन्जीफीण ण . 
; मोतीचूरमगद है ओर॥बण्याचूम्यी अतिही पण: 
2 मिश्रीबहुविधितण्‌।१४३।सीरोलुवइचावलदान। गद 
४ सोचडी बातरसाल॥लपसीओरतियारीकीची ॥ qmi 
सब जिमसा जीबी॥१५०॥ खीरखूबहैबूरोमाही॥पिछ 
एबिनासेरे हेनाही॥गिरीछुहारामेवाघणा | दाख 
; जी st TR ETT ॥१५१॥ पिसताञादिबणी तरकार 
सुन्दरसरसंबणी है सारी ॥ षटरस के सब विंजन गर 
न सबही आन थालमेंधरे ॥१५२॥ और अथर आशी 
_.. लागे ॥ सबहा रुचरुच भोजन पावे ॥ को को. 
पडवरी ॥ अपणे हाथ शाहजी धरी tua छ 
J ५ जिनसकोउहनपार॥ सागर साला अतिहि अपा 
: जीमैजूठेअतिहीजोर ॥ गिल्यो हार सो उगल्यो - 
5 ॥१५४॥ राजाकडे सुनोनरनार ॥ HENAN 
ह ॥ चित्रसोर मीतरपर पस्यो ॥ सबहीहार गा 
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eee रानशत्ररकथा। | LEID : | 
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"उगले मोर ॥ हमतोरास्यो तुमसुंडानो ॥ तबी कहूँ ताके 
E 1१७६॥ सबही कह्यो धन्य महरांजा॥ऐसोसत ४ 

TEL नोहे राजा ॥ जौम्याजुत्याचलु भराया | 

ड्याहजापूळणलाया!१५७।लुंगएलाचीपानसुपारी 
'करीकलुमोह रांतारी ॥ शाहकहेइकगरजपुणीजे | 
| e AR बेटी परणी जे ॥ twe ॥ राजा बचन कहत हे | : 
ऐसे । तेरी बेटी परणा केसे ॥ साह कहे मोहि राजी £. 
rt ॥ मेरी बेटी दासी राखो॥ twe ॥ तवराजाशाहक ‡ | 
: ॥रण्या । पुररातसरवही बरण्यो ॥ श्रीकुंवरी शाहा ४ | 
अहीकोनाम॥बिक्रम AT भया है स्वाम॥१६०।इकनृपकुँ a 
SRAM l अबतो भई दोय पटराणी ॥घांचाका ६ । 
| अति आदरकी नू॥ षन्नपाल बहुतहदीत | १९१। बाग {| 
पाहणी चानितहीजांवे ॥ गोटगूधरॉसदाकरावे । ऐसे रहता 4 ` 
र ओहो तदनभयो॥एकदिवसरो जापेगयो॥ १६२॥जायर ॥ | 
Tasa कहा सीख मोय दीजे। बोतदिनहुआबिलम नकीजे + 
गाजा कहेसीख क्योलीजे॥घरतुद्यारा इहाँरहीजे।१६३| š 
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इनकह्योइहांरहयानहिसरे॥ देशमुल्क में जास्यांधो| 
तबराजाकुविदाजुकीना।हाथीअशवबीतहीदीना॥११६ 
चाकर फोजां सबहीजणां। रथपालकी अतंही qi 
दानदायजो अतही दीनो | शिष्टाचार बोतही की 
४ १ १६५ ॥ पिलकरराजा बिदाजो भयो LL अपणदे f 
` ४ उजीणीगयो ॥ गाँवगांव में मंगलगांवे ॥ सवल as 
४ कसामें लेआवे॥ ७६६। अबतो आया शहर किना, 
% Get शहरमे सारे ॥ हाकम चाकर सामाघाये 
४ फोजदार उमरावहि आये ॥ १६७ लोक संहरके ! 
` ॐ सिरनाये ॥ राजाकू लेकलसंधाये ॥ सारसहर - (६ 
$i हेभारी॥ घरघरगावेंमंगलनारी। १६८। हाथी चढ्योर 
$ होतदिलछाजे । भ्रागेपीबेनोबतबाजे।| इसी भांत 
` सभया । राजला $महलालेगया। १६६ Larsen 
४ वलि सबहीकियो | धन्य भागमोयदरसन दियो ॥ कै 
 # सिंघासणचवरडुलावे। सभासराजायुफुरमावे ॥.१७०१ 
E शानीदेवमोदहेगिरे ॥ नोउग्रहमेंसबपे सिरे ॥ में इनी 
A अपमान करयोहो ॥ में तो इतनो दुःखपर्चोहो । १७१ 


` $ दुखसंकट तो सबही सहयो ॥ अप Ë 
EST तो सवही सहयो ॥ अपनो सब Rit 
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AEAU राजाकहे बोहोत दुखपायो॥महरभईजबतुमपे + 
'१आयो१७२सबहीशनिकीपूजोकरो।राजाकहेसो बातहे 2 . 
[| खरो। एगरशहरडण्डीफिरवाई। पूजाकीजोशनिकोभाई # 

1॥१७३॥|३स्यो गामशनीजीकियो।परसनहोयराजाफिन 
दिदियो।१७४.राजाबचनसखनसे कहयो। बहुतबरसलग ४ 
{हसा TET Ger TESTE ETAT पिन वा दि 
š i [रज सब सरसी॥ १७५) दोहो। का यथमाथु लगाव 
गल, नगर नागपुर बांस | निशदिन ध्यावे शनीको V 
i रेमनकीआंस॥१७६।जोरावरमल नाम Š हुकुमराय 
[सुतजान।काकाजीवनदासहेताकोंगोदबखान॥१७७॥ X 
पर बरस बतीसको, ग्रन्थकियाकबिगज। फलदायक 
दाणभशनीळुपदनपुणनकोकांजर७८शानकाकथासनह 
m. पढे सुणेनरनारीअष्टासाद्वताकमिस निश्चयाजय š q 
मंघार ॥ १७६॥पुणऐेसुणावेशनिकथा, गावैजोचितलाय £ 
११पित्यवचनेहेसन्तक्ा ताकोसेकटजाय ॥१८०॥ मह्यारी 
UAT, कहा कथा तवसार॥ भूलचकजो होयसा Š 
॥लीज्याकवीसुधार।१८१।य्युहिसुणी let कहीताम Ç 


तन मूराबिक्रमभूपइतिहासकी, भई कथाभरपूर।। संघ ७ 
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तपुराण sae तीसखेदबलाण ॥ सोमबारसुदपचाग|: 
: ज्येष्ठ्मासकीजाए ॥ १८२॥ | पु 


. इति शनोश्चर कथा Sa i E Ë 
; अथ शनश्ररस्तो त्रम्‌ | -M 
श्रोशनश्चरायनम॥ झोअस्पश्रीशनेश्चरस्तोत्रमत्ररप 
| दशरथत्मापिः श्रोशनश्चरोदेवता d त्रिष्टुप्‌. šj 
राशन श्ररीत्य्थं जपे बिनियोगः ॥ दशरथ उवाच ॥ 
कोणांतकोरोद्र्यामोथ बनू कृष्णः शानिः पिंगलमः 
j सोर: 1 नित्य स्सतो यो हरते च पीड़ा तस्मेगम 
y रावनदनाय॥१॥ सुरामराशकपुरुषारद्रा गघवापेदया! 
x : घरपन्नगाश्च।पीडयान्त सर्वेविषमस्थितेन quim 
š श्रारविनंदनाय॥२॥नरा नरेन्द्र पशवोसगन्द्रावन्यार 
ये कोटपतंग भृङ्गा, | पीडयन्ति ad spen 
^ तस्मनमः श्रारापेनन्दनाय ॥ ३॥ दशाश्च दुगोणि 
चान यत्र सनानिवेशाः पुरपत्तनाने ॥ tea 
सव विषमास्थितने तस्मैनमः श्रीरविनन्दनाय ॥ ४) 
लयवमाषनुहान्नदानले देन नीलाबरदान वो 
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ELE LU प्राक्त शनिश्चर स्तोत्र aq] | i | 
-आथनवग्रह स्तोत्रम्‌ ॥ जपाकुपुमसंकाशंकाश्योयं - 
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| विद्यकांति qaqaq ॥ मारं शक्तिहरत d मंग | 
k प्रामाम्यहम ॥३॥ ।प्रयाणाजकारयाम रूपणा प्रत: 
बुधम्‌ ॥४॥ दवाना चक्षाणा च युरुणावसान्नभा. 
बुद्धिमूत त्रिलोकेशतं नमामि बृहस्पांतिस्‌ LRE 
दमृणालामं देत्यानां परम गुरुस्‌ ॥ सवेशास्रपक्त 
ा्गवंप्रणमाम्यहम्‌ ॥६॥ नीलांजनसमाभासं प x 
$ यमाग्रनम्‌' छाया मातडसंगूत तं नमामि शने 
॥७॥अधकाय महावीय चन्द्रादित्यविमदनम्‌॥ सरि. 
कागभसथूत त राहु Sure ॥८॥ ME 
संकाश तारकाग्रहमस्तकेग ॥ रोड रोट्रामक घा. 
# त.केतु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ इति ब्याममुखोदग 
| यः पेठत्युसमाहितः । दिवा यदि वा a x 
४ विष्नशांतिभेविष्पाते ॥१०॥ नरनारीनपाएच "1 | 
b ee ॥ ऐश्वर्यमतुलतेषांमारोग्येपुश्िवर्धन/ 
J | र quer | 
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बारहा स्कन्ध । 


| 
| 

| 
[ 
भागवत महापुराणों का सरदार है ओर बहा | 
कठिन ग्रन्थ है | ऐसा कोई बिषय नहीं जो इस | 
न हो । ज्ञान, कर्म, उपासना का भंडारही WW | | 





| 
I भिये। साथही भक्ति को तो मानो इसमें भौ K 
_ फूट पड़ी हे | भगवान कृष्ण का इसे जीवन चरित्र 
ॐ करें तो अनुचित न होगा । . लीजिये देखिये उसी 
x 1 क्लिष्ट ग्रन्य का केसा सरल सुबोध बोल चालकी | 
मधुर भाषा में अनुवाद हुआ है कि अवाल इद्ध | 
बनिता सभी सुगमता से पढ़ सक | | 
बढ़े अचर, चिकने कागज का मूल्य ४।) | 
अत्तर गुटका साइज का मूल्य २॥)| 
| 
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